भागवत में कहा गया कि तुमको जो बहुत परिय हो भगवान कहते हैं वो मुझको दे 2 तो
तुम्हारा मन खाली हो जायेगा तब मेरी शरणागति कर लोगे तुम्हारा जो भी शुभ कर्म हो
वो भी मुझको दे 2 तो अनंत गुना करके मैं तुमको वापस करूंगा जैसे हमारे संसार में,
बैंक में रुपया जमा करते हो तो वो ब्याज सहित आपको रुपया वापस देता है थोड़ा सा और
भगवान कहते हैं सचान हम चाहे कल पते मैं अनंतगुना करके वापस कर दूंगा विश्वास करके
अपना सब कुछ प्रिय सामान हमको दे 2 तो तुम खाली हो जाओगे तुम्हारा मन फिर मुझको
बडे आराम से दे दोगे और तुम इतना कीर्तन भजन करते हो अमन तो तुम्हारा खाली नहीं
रहता संसार में कहीं न कहीं अटैचमेंट बना हुआ है तो तुम्हारी सारी मेहनत फिजिकल
बेकार जाती है जो चीज हम मांग रहे हैं वो चीज 2 जहाँ तुम्हारा अधिक साइटमेंट है
किसी का माँ में, बाप में, बी बी में, पति में, धन में, प्रतिष्ठा में, जिसमे अधिक
हो उसी को दे 2 तुम्हारी छुट्टी हो जाए अनंत चतुर्दशी है अच्छी अच्छी चीज दान करना
भगवान को खराब चीज न करना नहीं अनंतगुना उसका फल मिल जाएगा अनन्त भगवान
